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सं . प्रो. वि./भिवानी /152-8314244 --कि हरियाणा के रायमाल को राप है कि म. भिवानी टैक्सटाईल मिल्प , 
भिवानी, के अमिक श्री प्रौनी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है। 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनि गंय हेतु निविष्ट करना वांछनीय सनम हैं ; 


इस लिए , अब, प्रौद्योगिक विक्षद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - अम -70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं 0 3864-ए.एस.ओ.( ई) श्रम -70/ 1348 , दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 

धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक, को विवादमा या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नोवे लिखा मामला न्यापनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उ . प्रवन्धको तया श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है 


क्या श्री प्रौमी दता को सेवाओं का समायोचिन नया ठीक है ? यदि नहीं, वो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो.वि./भिवानीं / 126-83/ 14 251 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि 1. हरियाणा राज्य परिवहन , 
नियन्त्रक, चण्डीगढ़, 2. जनरल मैनेजर, हरियाणा राज परिवहन , भिवानी, के श्रमिक श्री शमशेर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच 
इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यात विवाद को न्यायनिर्गध हेतु निर्दिष्ट करना वांजोग समझते हैं ; 


. 


.इस लिर, अब, प्रायोगिक विवाद अधिनियम, 1947, को धारा 10 को मारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के मान के द्वारा सरकारी अधिपूचना सं . 964 1-1 -श्रम-70/ 32573 , दिनांक 6 
परम्बर, 1970 क साथ पठिन सरकारी अधिसूचना सं 0 3864 ए.एस.मो.( ई ) श्रम -70/ 1348 , दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गाठत श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादास्त या उससे सुसंगा या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय हेनुनिर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिक के बीच या तो विवाश्वत मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
सम्बन्धित मामला है : 

रया श्री शमशेर सिंह को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथाठीक है ? यदि तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो . वि ./ रोहतक/48-84/14202.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राये है कि मै हरनाम पोटरीज़ , नजबगढ रोड , 
बहादुरगढ ( रोहतक), के श्रमिक श्री सन्त राम तया उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते 

इसलिए , मत्र , प्रोयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 , को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई पक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1 - अम -70 / 32573, दिनाक 6 नवम्बर , 
1970 के साथ पठिन सरकारी अधिसूचना सं . 3884 - ए.एस.पो ( ६) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु 
निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला 


.. 


क्या श्री सन्त राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


- 


सं. प्रो.वि./ सोनीपत /19-84/ 14209.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैसर्ज दी सोनोपत को प्राप्रेटिव शुगर 
व लि ., सोनीपत के श्रमिक श्री सुरेश वर शर्मा या उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
जोगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यमल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट सरना वांछनीय समझते हैं ; 
इसलिए, पत्र , प्रोयोगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राउपगल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1 - श्रम -70/ 32573, दिनांक 8 


. 
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बवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864 - ए.एस.पो . ( ई) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उत्त 
अधिनियम की धारा 7 के इधन गरित श्रम न्यायालय, रोहतक , को विवादग्रस्त या इससे सुसंगत या रससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री सुरेश चन्द्र शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है । 

सं . पो . वि./ रोहतक/ 44-84/ 14216. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि म. एच ० प्रार० भल्ला एन्स 
सन्स प्रा . लि . , बहादुरगढ ( रोहतक ), के श्रमिक श्री ओम प्रकाश तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखितमामले 
में कोई मोद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाछनीय समझते हैं : 

इसलिए, अव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1-श्रम-70 / 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ पठित सरकारी अविसूचना सं. 3864- ए.एस.प्रो . ( ६) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्ति 
मामला है : 

क्या श्री प्रोम प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं. पो.वि./भिवानी /146-84/14223.-~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि प्रशासक नगरपालिका (सुधार 
मण्डल शाखा ), भिवानी , के श्रमिक श्री महेन्द्र सिंह , तया उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखि । मामले में कोई 
प्रोद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, मब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शाक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना 4. 8641-1-4R- 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 
के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864- ए.एस.प्रो. ( ई ) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , को विवादास्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्वित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु 
निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विषादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : 
क्या श्री महेन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन ग्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

एस ० के ० 

महेश्वरी , 
संयुक्त सचिव , हरियाणा सरकार, 

श्रम विभाग । 
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